1 महानुभाव ने प्रश्न किया है नामापराध क्या है नामापराध के विषय में कई आचार्यों
ने कई प्रकार से लिखा है लेकिन प्रमुख रूप से आप समझ लीजिये राधा कृष्ण उनका नाम,
उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतने में कहीं भी दुर्भावना
करें मन से मुख से बोलना आवश्यक नहीं मन से सोचना हम भगवान के खिलाफ सोचें ऐसा
क्यों किया महा पुरुष के खिलाफ सोचें उनके नाम में छोटा बड़ा माने यह नाम बड़ा है
यह नाम छोटा है उनके धाम में यानी इन सब में दुर्भावना रखना यही सबसे बड़ा नामापराध
है और इसमें भी प्रमुख है महा पुरुष के प्रति दुर्भावना विष्णु स्थानीय कृतम पापम
गुरु स्थानीय प्रमुच्यते भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर सकता है
लेकिन गुरु स्थानीय कृत पाप वज्रलेपो भविष्यति गुरु के प्रति अपराध हो जाए उसको
भगवान क्षमा नहीं कर सकते अम्बरीश के लिए भगवान ने ब्राह्मण ऋषि दुर्वासा के पीछे
चक्कर चला दिया तो और फिर भगवान हमको मिलते भी नहीं हैं कि हम उनके प्रति कोई
दुर्भावना करें वो हमारे साथ कोई व्यवहार तो करते नहीं दवदर्शनहींअसं्भव है महा
पुरुष का संपर्क होता है हम वहीं पर अपराध करते हैं देखा बा शुरू हो गया अपराध ऐसा
कपड़ा क्यों पहनता है ऐसे क्यों बैठता है ये ऐसे क्यों देखता है ये ऐसा क्यों खाता
है ऐसा क्यों बस अपराध शुरू कर दिया और दंडवत भी किए जा रहे हैं चोरी चोरी अपराध
करते हैं चोरी चोरी अर्थात हम यह भी भूल गए कि भगवान भीतर बैठ कर नोट कर रहा है
उसके भक्त के खिलाफ सोच रहे हो तो अनंत कोट भक्ति करो भगवान की वो क्षमा नहीं
करेंगे कृपा नहीं करेंगे मनुष्य भूल जाता है तो नाम अपराध से हमेशा बचना है हम
अपने माँ, बाप, बेटा, स्त्री, पति को नहीं समझ सकते तो भगवान महा पुरुष को समझने
का क्या दावा करेंगे महा पुरुषों के लिए गौरांग महाप्रभु ने कहा कृष्ण प्रेमा करोए
उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिग गे न बुझे महा पुरुषों के वाक्य उनकी क्रिया उनकी
मुद्रा एक्शन कोई नहीं समझ सकता बड़े बड़े ज्ञानी चक्कर खा जाते हैं वो कृपा किसी और
पर करते हैं हृदय से लगा रहे हैं किसी और को अब जिसको चिपटा रहे हैं वो समझता है
हमारे ऊपर विशेष कृपा है ऐसा नहीं वो तुम्हारे भीतर की शरणागति के अनुसार ही फल
देंगे ये फार्मूला याद रखो वो चाहे तुमको छुए न कभी भीतर से तुम्हारे साथ हैं
क्योंकि तुम उनके साथ हो तो नामापराध से ही हमने अनंत जन्मों में भगवान के अनंत
नाम कीर्तन किए लीला कीर्तन किए मंदिरों में गए तीर्थों में गए बड़े बड़े साधन किये
लेकिन नामापराध कर के हम सब चौपट कर देते हैं जो कमाते हैं और चौरस्ते पर आते हैं
रात को और सबेरे जाते है लेने को तो वो कमाई हमारी गायब इसलिए अपराध से बचना चाहिए
है न कृष्ण नाम यदि ल बहु बार तब यदि प्रेम नाही नहे धार तब जानि वे अपराध अच्छे
प्रचुर हे न कृष्ण नाम बीज ना अंकुर अपराध से ही श्री कृष्ण नाम का बीज अंकुरित
नहीं होता मुरझा जाता है नाम अपराध सबसे बड़ा पाप है उससे बचना चाहिए
